सब के हैं सब के हैं श्याम पती गो बिंदरा दे श्याम पाती सब के हैं श्याम पाती गोबर
दे सब के श्याम पति हे सब जीव उन की डुल्नियाबता दे सब जीवन की दुहा 1 श्रीकृष्ण
ही सब के पति हैं वेद कहता है सर्वज्ञ सर्वेश्वर sरवस्याधिपतिसुब सर्वज्ञ इस
सर्वेश्वर इशसरबाधिपति महोपनिषद 5 पंद्रह वेदांत भी कहता है पत्याग शब्देव्यावेद
में पति शब्द से भगवान को निरूपित किया गया है इसलिए सब जीव उनकी प्रेयसी हैं 13
चौवालीस ब्रह्म सूत्र वेदव्यास भी कहते हैं गोविंद एव पुरुषों brahma
dयastriwahebrh्ma stri जीवा ब्रह्मा दया प्रो आत्मा कश्जनानापद्नपुराण हा तो पति
केवल भगवान हैं इसलिए भागवत में फिर कहा गया गोपिन ततपतिनांचा sरबेशामेवदेहिनाम
यौन त चरत सोध्यक्षा वगैरह वगैरह
